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लेकिन आज सबसे आगे गान्धी जी ही हैं। अतः उनके 
तरीक्रों के मूल सिद्धान्तों को समझ कर, उस प्रयोग में 
शामिल होकर, उसे अंधिक से अधिक :प्रगतिशील् चनाना 
ही आज का धर्म है। है ३०५ 

सुककफो आशा है कि नवजवात, वैज्ञानिक जैसा साफ़ 
दिमारा रखकर इसपर विचार 'करें और श्रयोग में 
शामिल हों | प्रयोग करते समय अपनी चुद्धि को किसी 
चेद, पुराण, किसी बाइविल, कुरानया किसी डास 
कैपिटल की जिल्द के नीचे दवाकर न रखें तभी समाज 
की अगति में वे शामिल हो सकेंगे वर्ना नहीं । 


लेपफन+- 
अ० 'भा० च० स० संयुक्त पानत | 


अकवर पुर, फैज्ञाचाद । 
६ --६---२६ 


खाद का नयी.याजना 


रप्टरोय आन्दोलन और पव्वख्र 


गान्‍्धीजी ने प्रारम्भ से ही चंखे को राष्ट्रीय आन्दो 
लखन की बुनियाद वंताया, राष्ट्रीय आन्दोलन की बागडोर 
गान्धी जी के हाथ में होने के कारण चर्खा एक राष्ट्रीय 
कार्य-क्रम हो गया। चखों व खादी क्रमशः एक राष्ट्रीय 
नारा बन गया। चखे से स्व॒राज्य-प्राप्ति के गाते बने और 
रष्ट्रीय जन खादी पहनने ज्गे.। यह सब हुआ, लेकिन 
सिन्‍्म-सिन्त लोग खादी को अलग दृष्टि से देखने लगे 
छुछ लोगों ने इसे गान्धी जी के नेतृत्व-प्राप्ति की मज़दूर्र 
' समझा, कुछ ने. राष्ट्रीय वर्दी कहु कर खादी पहिनी 
कुछ लोगों को ग़रीबों को सहारा देने .की प्रेरणा हुई 
श्रौर कुछ लोगों ने. इसे विल्लायती कपड़े के बहिष्कार 
का अस्थायी साधन सममझ्का। इन तमाम नारों के वीच 
गान्‍्धी - जी का.,सूल उद्देश्य पीछे पड़ गया। गान्धी जी 
तो चर द्वारा उस-संघदन.-.की बुनियाद डालना चाहे 
थे जो न सिर्फ स्घराज्य की प्राप्ति का साधन होगा 
बल्कि आगे- चलकर भारतीय खतेन्त्रता और भारत 
के द्वारा मानव समाज की स्वतन्त्रता की बुनियाद 
बनेगा। लेकिन सारत के अधिकांश राष्ट्रीय जनों ने इस 
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लेकिन आज सबसे आगे गान्दी जी ही हैं। अतः उनके 
तरीक़ों के मूल सिद्धान्तों को समम्ध कर, उस भ्रयोग में 
शामिल होकर, उसे अधिक से अधिक प्रगतिशील बनाना 
ही आज का घम है । ; 


मुकको आशा है कि नवजवात, वैज्ञानिक जैसा साफ़ 
दिमाग़ रखकर इसपर विचार करें और प्रयोग में 
शासित हों । प्रयोग करते समय अपनी युद्धि को किसी 
चेद, पुराण, किसी वाइचिल्न, कुरानथा किसी डास 
केपिठल की जिल्द के नीचे दवाकर न रखें त्मी समाज 
की अगति में वे शामिल हो सकेंगे वर्ना नहीं । 


लेप +- 
झ्र० 'भा० च० स० संयुक्त प्रान्त। 


अकबर पुर, फैज्ञाचाद । 
>++५६-०-४६ 


खादी की नयां-याजना . 


कटा 





राष्ट्रीय आन्दोलन और चखो 

गान्वीजी ने प्रारम्भ से ही चर्ख को राष्ट्रीय आन्दों-. 
 ज्ञन की बुनियाद बंताया, राष्ट्रीय आन्दोलन की वागडोर 
गान्‍्धी जी के हृथ में होने के कारण चर्खा एक राष्ट्रीय 
कार्ये-क्रम हो गया। खो व खादी क्रमश:.एक- -राष्ट्रीय 
नारा बन गया। चखे से खवराज्य-प्राप्ति के गाने चने ओर 
राष्ट्रीय जन खादी पहिनने लगे.। यह सब हुआ, लेकिन 
सिन्‍्म-भिन्‍न लोग खादी को अज्नग दृष्टि से देखने लगे। 
छुछ लोगों ने इसे गान्धी जी के नेतृत्व:प्राप्ति की मजदूरी 
“ समझा, कुछ ने राष्ट्रीय वर्दी कई कर खादी पहिती, 
कुछ लोगों को ग़रीबों को सहारा देने ,की प्रेरणा हुई, 
ओर कुछ लोगों ने. इसे विल्लायती कपड़े के बहिष्कार 
का अस्थायी साधन समझ्का। इन तमाम नारों के वीच 
गान्धी . जी का: मूल उद्देश्य पीछे पढ़ गया। गान्‍्धी जी 
तो चर्से द्वारा उस संघठन-की बुनियाद डालना चाइते 
थे-जो -न सिफ़े स्वराज्य की आ्प्ति का साधन होगा, 
बल्कि आगे- चलकर भारतीय खतेन्त्रता और भारत 
के हारा मानव' समाज की खतन्त्रता की बुनियाद्‌ 
चनेगा। लेकिन सारत के अधिकांश राष्ट्रीय जनों ने इस 
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इृष्टिकोश को ठीक-ठीक नहीं समझा और वे चर्ख ६ 
तरह-तरह के तात्कालिक उपयोगों के प्रति ही ध्याः 
देने लगे। फलतः सन्‌ १६२१ के शुरू के आन्दोलन हे 
समय चर्खा देश के राष्ट्रीय आन्दोलन की घुनियाद 
बनकर राष्ट्रीय आन्दोलन ही चखो कार्य की घुनियाः 
बन गया, ओर सन्‌ १६२३ से राष्ट्रीय आन्दोहन 
शिथिल्ता के साथ-साथ चर्खे फा फार्य-क्रम भी शिथिर 
डोगया । 


चरखी संघ की स्थापना 

गानधी जी उस' ससय जेल में थे । इस परिस्थिति मे 
उनसे आदेश पाना सम्भव नहीं था। अतः कांग्रेर ने 
उन लोगों ने जो गान्धी जी की कार्य-पद्धति और उनफी 
विधारधारा में विश्वास रखते थे अपने फो चरसो और 
खादी कार्य में पूर्णतः लगा दिया । जगह यागह सादी 
परेथाएँ बन गयीं, देश में सरकार से लड़ाई का फोई 
प्रत्यक्ष फार्येन्क्रम नहीं रह गया था | श्रत: कांग्रेस को भी 
आवश्यकता थी किसी ऐसे कार्य-क्रम की जो राष्ट्रीय 
शक्कि को ऐसी दिशा में मोड़ दे लिससे सार्वजनिक 
द्वित के साथ-साथ राष्ट्र के नतिक अधःपीत का रोक 
कर मुल्द को संघटन तथा छतुशासन की ओर के ऊ 
सफे | फलगारूप पर्मिस ने भी इस साथ-कम को ध्यय 
नाया और इसे अधिक महदृत्त्य देने के लिये अगस्त 
भमाग्त खादी योद की स्थापना की । 
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शान्‍्धी जी जब जेल से छूद कर आये तो उन्होंने 
देखा कि खादी आन्दोलन,को इस प्रकार की अस्थायी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इस्तेमाल करते से 
खर्ख का मूल उद्देश सफल न होगा। वे चखे के अन्तिस 
सहेश्य की ओर प्रगति करनेवाली एक स्थायी संस्था की 
आवश्यकता का अनुभव करते थे । अत$ उनकी अेरणा 
से कांग्रेस ने सन १६२४५ में एक प्रस्ताव करके 'अखिल 
सारत घरों संघ की स्थापना की । 

चखोसंघ फी स्थापना के समय 'गान्नी जी ने खादी 

कार्यकर्ताओं से संघ के लक्ष्य और ' उसके संघटन ,फे 

सम्बन्ध में विस्तार के साथ बातें कीं तथा अपना दृष्टि 
कोण कायकर्ताओं को सममाने की चेष्दा की। उन्होंने 
जताया कि खादी का काय-क्रम आज जहाँ जनसमूह 
फो स्वराज्य आन्दोलन के लिए जाग्रत' और संघदित 
करने का मूल साधन है वहाँ इसी के आधार पर वे उस 
सभाज की स्थापना करने की व्यवस्था करना चाहते- 
हैं जी हिंसा ' ओर शोपण-से मुक्त होकर मानवता 
का वास्तविक कल्याण और उसकी सच्ची सचतन्न्नता 
का प्रवतेंक और परिपोषक हो | 


खादी के प्रति शंका: । 
इस प्रकार सन्‌ १६२४ से राष्ट्रीय ज्आन्दोलत से 


अलग स्वतन्त्र स्थिति.में पहले पहल संघदटित रूप में चखो 
संघ द्वारा खादी आन्दोलन की शुरुआत हुई। देश-ने 


पृ 58 है 
' किंसानों से सत कतवा कर -मंजदूरी देना, उनके .सूत 
की उन्नति करना, अच्छी से अच्छी खादी चनवाकर 
'शहर के. लोगीं. को देना, सफल. व्यापारिक. संघटन्त 
करना आदि कासों की, ओर ही चखासंघ का पूरा.ध्यांत 
रहा । इंस काम में सारे कार्य-कतों एकाग्रता से लंग गये। 
“घीरें-धीरे यह बात,सिंद्ध होने लगी कि चंखे से , काफी 
. “कपड़ा बन सकता है और- काफी आवश्यकता की पूर्ति 
की .जा-सकती है । जिन लोगों को यह सन्‍्देह था. कि 
र्ख से छुन्दर और सुरुचि(ण कपड़े का ,निर्मोश :नंही 
हो: सकंता,है उनका.भी सन्देह दूर होते लगी। किसान 
जनता. भी यह संममने लगी. कि-चर्खे से भी कुछ 
आशिक समस्या हल. हो. सकती है,. क्योंकि सारत की 
औसत आमदनी :जहां, ६ पैसे रोज के करीबे है वंह 
खो. चलानेवालों को खाल्नी.-विनों में ३ पेसे की आम 
दंनी,भी कम मेहत्त्वे-नहीं रखत्ती । इस अंकार आयः देश 
वर्ष तंक, चखासंघ- के. :कार्यकर्ता जनता की आरम्सिके 
'शंकाओं को दूर करने में लगे रहे, ,जिंसके. फलस्वरूप 
' यह काम काफी उन्नत हुआ. और देश की जलता तथ 
राष्ट्रीय जन इसे. अधिक. गंस्भीरंतापूवर्क देखने लगे । 


चंखे से बेकारी दूरःकरने की ओर. क़दम 
गान्धी जी की-चेखो आन्दोलन को “उसके: अन्तिम 


भ्येय तंक ले जांनां था। उन्हें यह: प्राथमिकः सर्फलत! 
हां संन्तोष दे सकंती थी ९“ उन्‍्हेंःततो अचंखा की-सरबतों 


सुखी शक्ति का. प्रयोग करना था। इसलिए अब उन्हे 
घर्ख को वेकारी की समरदा को हल करने के साधन 
रूप में सफल बनाने की बात पेश की । जब चखा ० 
सहायक धन्वे के रूप में चलाया जाता था या उस 
परोपकार की दृष्टि भी उस समय मेजदूरी फे रूप 
फुछ मिल जाता दे इतनाही काफी था, पर जलफिय 
चैखना था कि चखो वेकारी फी समस्या इत् कर सकः 
$ या नहीं तो उसमें यद्द भी विचार करना था * 
उससे सिलनेवाली ली मजदूरी कितनी हो, वयोकि का 
के दिनों में लोगों को जितनी मजदूरी मिलती हैं. अग 
चर्खा से उतनी दी मजदरशी न मिल सके ता बह 
फटा जा सकता दे कि उससे वेकारी दूर हुई। साथ ह 
प्रश्न यह भी धाफरि काम के दिन की मयादरी भी 
फिसनी था । देश में ह्षत तक मशदरी के मामले में नें! 
फ्राफ्मी धिपमता हे खेत से कास करनेबाल मजदूर की 
पका या ठेद रूपये सासिक सझदरी ओर बे लाट के 
८२०००) मासिक बेसन सें कितनी पिपमता £ यह 
वा सकते ४ | बापूजी ला समाज में सबदरी 


डरश्र 

ह०पी धर गल्य कक बताए 

के विनिसय-मूल्च में सासमंगर्य लाना चाहते ६, उसलिए 
सय 7६९2 मे मेल से निफल पार लि लाने किया 


कक झापप 5 है ऊन १७५ प्न 
दि प्रस्येक भ्मिफ दे। ८ घंदे ईमानदारी से श्रम गारते 
च््ा ६०8३ ह३ 52 * बी जे एक का खाता 

4 बा एम मे फग ८ आता शोना चाहिये । इसमे 


टटा हु 
क अरर हट ८ > 
एल है मधु प्ररशर से छपमम से रह निशुयय 
ज््र हि ड्ु्क्के कप जव्क्ल कक कम न्‍ ू 
४६७ है ह्व वलआाब्द रस पका मरे ष्प्र कप प्र्श्म 
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५०० रु० मासिक होना चाहिये। अब वे यह चाहते थे 
कि कमसे कम मजदूरी की सीमा भरी १५) ते हो 
जाय । * 
मजदूरी का प्रश्न 
. गान्ची जी के इस ऐलान से खादीसेवक्ों में बहुत 
प्रंबड़ाहंट पेदा हुईं) उनके ख्याल से उस स्लमय की 
आर्थिक स्थिति में अगर थे ॥) मजदूरी देते तो खादी 
शततनी महंगी हो जाती कि उसके लिए ग्राहक हो नहीं 
मिलते तो फिर मजदूरी देते कहाँ से ? उतकी राय से 
मजदूरी तो तभ्री दी जा सकती थी ज्णकि उस बढ़े 
हुए दाम पर खादी बिकना सम्भव हो। ८ आना सजदूरी 
करने, के विरोध में यह दलील प्रायः सभी कॉ्यिकर्तीओं 
ने गांधी जी के सामने पेश की । इसके विपरीत वापूजी 
का यह विश्वास था कि राष्ट्रीय जनों में न्याय की भावना 
इतनी आ गयी है कि दे इतनी मजदूरी देने ,में एत्तराज 
हीं फरेंगे और खादी सी दिकेती रहेगी । “क्षेकिन देश 
सरके खादी-सेवकॉको यह विश्वास नहीं हो सका | तब 
यह तय हुआ कि खेतों में जितनी मजदूरी मित्नती है 
उतना तो तुरन्त दिया जाय और हर प्रान्तं अपनी परि- 
स्थिति फे अनुसार ८ आता सजदूरी देने की ओर बढ़ने 
का पअयत्न करे । चाद को सभी प्रान्तों में कमसे कम 
३ आजा प्रतिदित की दर से मजदूरी देने का निश्चय 
जुआ । 
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संसारव्यापी वेकारी की समस्या 

गांधी जी जो कार्य-क्रम बनाते दूँ वह उनकी रवा- 
भाविक न्यायचुद्धि से होता हैं। उनका हर कदम अपना 
अन्तिम ध्येय अहिंसात्मक ससाज-रचना की दिशा में 
ही होता है । उनका जीवन मानवता के साथ इतना आओ त- 
प्रोत हो गया है कि वे अपनी अन्तः प्रेरणा से जो भी 
कदम उठाते हैं वह संसार की तत्कालीन समस्याओं 
से सम्बन्धित होता दे, चाहे उन्होंने अपना कदम उठाते 
समय उन समरयाओ' का विचार किया हो या न किया 
हो। सन्‌ १९३०,३१ की मद्दी के कारण उन दिनों संसार 
में बेकारो' की समरया जटिल होती जाती थी। बे बने 
दंशो' की सरकारें इस समस्या को न सुलझा सकने के 
फारण हूटती ओर बनती थीं। वे इस संकटपुणं समस्या 
का कोई हल न निकाल पाते थे। मद्दी और उत्पत्ति की 
अधिकता के कारण दुनियाँ भर में मजदूरी का झगएा 
खड़ा हो गया था। राभी मुल्कों में बेकारी शोर मणदूरी 
की समरया इल करने के लिए कमेटियाँ आर फर्मीदनों 
फी स्थापना की जा रही थी। ठीक इसी समय गाननी णी 
ने घर्न हागा बेकारी इल करने का और सीबन-मरझ 
देगी का सवाना पेश किया। स्यभावनसः सा देश की हृष्ि 
इस धरन फीा सार धाफकायत 72४, कार छागा भे साया 
सुनियादी सिस्ास्ता को रीवयार भी झिया। 2 आना 


सददुशआ का फारगा गादा था मर्गा हह इसे रादी 


६ ) 


प्रेमियों ने बदाश्त:किया, ओर खादी - की बिक्री घटने 
के ८जाय दढ़ती ही गयी। 


खादी के प्रकार में उन्नति | 
तीन आने मजदूरी के प्रयोग से खादी कार्यक्रम में 

एक नयी दृष्टि आ गयी । खादीका दास बढ़ने से चखोसंच 
पर यह जिम्मेदारी सी आ' गयी कि खादी अच्छी और 
सजबूत हो । अतः कत्तिनों को पैज्ञानिक शिक्षा देने की 
व्यवस्था की गयी | इस शिक्षाकाल में खादीसेवकों के 
प्रत्यंज्ञ सम्पर्क में आने के कारण ककत्तिनों में सैद्धान्तिक 
तथा राष्ट्रीय रृष्टिकोए बढ़ने कूगा | जनता में राष्ट्रीय 
जागृति भी साथ साथ होती गंयी। इस 5कार मजदूरी 

बढ़ाने.का द्रय्क्रम आये बढ़ रहा था कि सन १६४२ के 
अगरत महीने में देशपरं सरके।री हमला हो गया। जनेता 
ने भी रचप्मक आन्दकन शुरू किया ओऔर- सरकार ने 
राष्ट्रीय आन्दोरूत का दमन करने के प्रयत्त में" खादी 
' के काम को भी नष्ट अपष्ट कर -डाला। | 

खादी का नया कार्यक्रम 

रूत १६४४ में गा ल से निकले | कुछ दिनों 

में चखोसंघ के अधिकतर कार्यकर्ता भी छूट कर आ- 
गये । खादी कार्य को पुन: संघटित करने की बातं आयी | 
गान्धीजी ने देखा कि अभी तक चर्खा राजनीति का 
आधार न बनकर राजनीति ही चखो का आधार बनी 
हुई है, और सरकार के लिए राजनीतिक कारण से 
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अखो कारये को भी नष्ट करना सम्भव हो गया। झताः 
इस बार पुठः संघठन के काये फो उन्होंने चखों फे 
अन्तिम ध्येय को सामने रखकर आरम्भ करना उचित 
सममा | खादी काये की प्रगति की दृष्टि से 'आखिरी 
फदम उठाने की वारी भी शव श्र गयो थो । चली कपड़ा 
चनाने का सावन ओर चेकारी फो समस्या एल करने 
के साधम के रूप में प्रयोग में आा चुका था' और उस 
रूप में उसे अपना स्थान प्राप्त हो चुका था। अब 'आवब- 
श्यकता यह थी कि चर्ख को स्वराज्य-्पाप्ति तथा स्वराज्य 
के संघटन के साधन के रूप गे कामयाय किया जाय | 
अतः गान्वीजी ने चर्वखासंघ के सामने संघ फा ध्येय तधा 
फार्यक्रम में क्रान्तिफकारी परिवर्तत करने का प्रस्ताव 
रखा, बह मुख्यतः इस प्रकार था । ह 

१--संघ की कार्यपद्कति को विकन्द्रित किया जाय 
ओर उत्पत्ति रायनम्धन के उहश्य से ही की जाय । 

२-० संघ का उदय भग्या को फेद्र मानकर गांय 
पी समप्र सेवा करना है और या सेच्रा गांव छ. साधन 
घानी धन, बुद्धि लथा ब्यवावा के द्वारा करनी ६ । 

३पादी सूत के बदले में ही थी जावे अर्ान 
सार पहिनगेवाल लुद ऊपनि करें। बड़े फाम दो पैसा 
प्रति रपया रादी का थाम सूद में देने के फियम हे 
शुरू दिया शा | 


एू ने है सके गरम 
इलणयए सब काम अटिससमझ उरायल्षस्ती समाज- 
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रचना की दृष्टि से किया जाय और चर्खासंघ, प्रामों- 
णझोगसंघ, तालीमीसंघ आदि सव मिलकर इंसे करें| 
खादी कार्य के इस नव-संस्करण के पीछे त्तीन मुझुंय , 
यातें दिखाई देती हैं। प्रथमतः इस कार्यक्रम द्वारा गांघीं 
जी अभी से उस संघटन की घुनियाद डालना चाहते हैँ 
ओ न सिफे भारतीय स्वतन्त्रता की इसारत का आधार 
चनेगा जो हिसा और शोषण से मुक्त होकर मानवता के 
चार्तविक कल्याण और प्रजञातन्त्र का प्रवतेक और पंरि 


पोषक होगा । 


अंतंमान समाज और मलच्य की स्थाभा- 
चिक प्रवृत्ति 


संसार में आज जिस कदर तानाशाही राष्ट्रवाद 
टोटलिटेरियनिज्म”ः का चोलवाल्ा हो रहा है उससे 
सानवता जजरित है। केन्द्रीय शासत की इस प्रकार की 
सवोधिकारी प्रवृत्ति ने अजञा की स्वतन्त्रता को लेशभात्र 
भी वाकी नहीं छोड़ा है। आज्ञ लोकतन्त्रवादी, फाः 
स्टवादी ओर समप्ठिवादी सभी राष्ट्र बिराठ एकाधि- 
पत्य स्थापित कर मानव रवतन्त्रता के निर्देज्नन में लगे 
हुए हैँ । गान्धीजी प्रेजा की इस दयनीय दशा को देखते 
रहे । और इस परिस्थिति को बदलने का उपाय हूँढुते 
रहे इस खोज के रिलसिले में गान्धीजी ने देखा कि- 
* समाज के स्वरूप .की प्रगति मनुष्य, के जिन्दा रहने फी 


नहीं 


[ १२ ] 


चेष्टा के अनुरूप ही हुआ करती दे। जिन्दा रहने फी 
चेष्टा का मतलब है ज़िन्दगी की आवश्यकताओं की 
उत्पत्ति का प्रकार अतः उन्होंने देखा फि जवतक प्रजा 
अपनी जिन्दगी की आवश्यकताओं फी उत्पत्ति अपनी 
व्यवस्था और साधन - से न करेंगी तवबतक बह समतन्त्र 
नहीं हो सकती | केन्द्रित उत्पत्ति के प्रकार में उत्पत्ति के 
साधन भौर तरीके केन्द्रित होने फे कारण व्यवस्था को 
कुछ थोद़े लोगों के हाथ में केन्द्रित करना जरूरी हो 
जाता है। मनुष्य फे प्रभुख करने की साधारण प्रघृत्ति 
के फारण ऐसी स्थिति में फेन्द्रीय उत्पत्ति फे व्यवस्थापक 
खर्य प्रभु बन जाने फी चेष्टा करते हैं. और ज़िन्दगी फी 
आवश्यकताओं का साधन उनके द्वाथ में हाने से प्रजा 
को पपने अधिकार फे नीचे कर लेना उनके लिए 
आसान दो जाता है। प्रता चाहे शितनी स्पतस्थताप्रमी 
क्यों न दो उसकी सतसन्‍्जता-प्रेम से घिन्दा रइने की 
प्रयत्ति अधिक जोरदार हुमा करनों है, एयॉकि खाट 
पी मूल प्रटृत्ि सनी सियति को ऋनम रखना यानी 
िन्दा रदना हे। अतः दा परथाएक के प्रधुस्य को चेट्टा 
को रोपःने के सिए जद प्रता इनसे लदाई उेझती £ ओर 
बह देगाती है कि जिन्दा रहने पे साइन के लिए वहू 
बी गपयश्यापरों को मुंदताश ४ सा छयकाउय्तस्थना- 
प्रेम एइंद्वित हा जाता है चर यड छामदलाऊ वैयानिक 
गेममीता करके /उन्दा पहने का प्रदश दरजी है, इस 


शा हु ्ज ्_क्ः का * 
हुए र पाज्टश टाल का तरफ मा प्रा हकाहवउचथना 
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की रक्षा नहीं हो पाती है-.नतीजा-यह* होता है .कि 
केन्द्रीय व्यवस्थापक्र क्रमश: ज़िन्दगी के . हर -पहलू पर 


क्ांबिज़ होकर सारे समाज में तानाशाही तनन्‍्तन्र का 
संघंटन कर लेते- हैं । 


विकेन्द्रित उत्पत्ति से प्रजा को स्वतन्त्रता की रक्षा 
गान्धीजी मानव समाज के आज के चेढ़ते हुए 
केन्द्रिय अधिनायक तन्त्र कं विघटन केन्द्रीय उद्योगवाद 
को ही विघटित करके करना चाहते हैं । थे उत्पत्ति के 
साधन तथा तरीके को केन्द्रित रहने देकर शक्ति को 
केन्द्रित रखते हुए वेज्ञानिक तरीके से प्रजा को 'कानूती 
इक्त दिलाना नहीं चाहते हैँ. क्‍योंकि वेसा हक फंचहरी 
से डिग्री पाया हुआ जमीन पर कब्जा न॑ पाते घाले ज़मीन 
के मालिक की तरहं उत्पत्ति पर प्रजा का असुत्व वास्तविक 


, न होकर लाक्षणक हो जञायगा। पे उत्पत्ति के तमाम 


साथनों को द्वी विकेन्द्रित करके उन्हें ग्रत्यन्ष रूप से 
प्रजा के हाथ में दे देना चाहते हेँ, ताकि -सभाज के 
केन्द्रीय व्यवस्थांपक प्रजा के हाथ से सत्ता छीनने-की - 
ज्योंद्दी चेष्टा करें त्यों ही प्रजा उनसे असहयोए, करके 
उसे विफल कर सके। यही कारण है कि गान्धीजी चर्खा 
को केन्द्र सान कर -सनुष्य-की छ्षिन्दा .रहतने . के .लिए , 
आवश्यक प्राथसिक तथा .अनिवाय वस्तुओं की उत्पत्ति 
प्रजा को खुद भत्यक्ष रूप से कर केने की सलाह देते. हैं 

ताकि वह अपनी सत्ता की रक्षा करने की शक्ति , हमेशा 
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अपने ही हाथों में रख सके। जिन लोगों फो अध्टिसा 
की बात ठीक ठीक समम में नहीं अआाती है. भौर जो 
समाज का संघंटन ईसा के आधार पर ही होना 
म्भव सममते हैं, वे भी शआदश्श प्रजातन्त्रवादी सर- 
कार हारा भी प्रजा के हाथ से बन्दफ छीन कर सर- 
द्ारी शरत्रागार में केन्द्रित करने को चेष्टा का विर। 
करते ६ूं। ऐसा वे इसीलिए करते हें. कि शआगर कभी 
ता का प्रतिनिधित्व करनेबाली सरकार भी प्रभुत्य 
के लालच में प्रणासरा का निर्देशन करना चाहे तो 
प्रजा अपने पास रक्षित रच से अपनी सभा फी रक्ञा 
फर समके। गान्धीजी की शष्टि म॑ फेन्द्रित उत्पत्ति फे 
प्रकार में घरेल उनोग धन्धों का साथन नष्ट हो जाता 
| ३; प्रकार प्रजा फा आधिक निरस्धीकरण शो जाता 
प्रतार जब केन्द्रीय उद्योग के व्यवस्थापक 
हे प्रजा से छीनयार अपने हाथ में सेना 
इतें सी पता में सत्याग्त या अधिसात्मक असद 
योग गरतगे पी शाह नष्टी रह जाती और बह इहन्द्रीय 
शाह से समभीता फरने के लिए मजपुर हो जाती है | 
घरहिंतास्मझ समाज का खाद 
गसान्मीदी रगदी की नयी था तना द्वारा इसी पारस 
मेश विदेश्टिल सायमाम्यी समाज सानी चअ्िसार्मण 
बिका ज्ञिः घह हम घह़ाहशा 
शाह त हू [दा टहाय या पर्लि के शिण गु्यतः दो यागय 


मं, | 


शधा: रंधटन 
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की आवश्यकता है। प्रथमतः: समाज का नेतृत्व सीधा 
ज़नता का ही हो क्योंकि बिता अपने नेतृत्व के जनता 
की व्यवस्था स्वावलम्बी हो ही नहीं सकती | दूसरी बात 
यह है कि कार्यक्रम इस प्रकार का हो कि जिससे व्यक्ति 

और समसाज में अ्हिसात्मक श्रवृत्ति का विकास हो 
सके । वारतव में यदि शासनह्दीन समाज “की स्थापना 
फरनी है. तो समाज में- निःस्वाथें और अहिंसात्मक 

: बति का विकास आवश्यक है, विना इसके समाज. में 
रवावल्म्बन आ ही नहीं सकता । 


झहिसात्मक समाज की स्थापना की ओर पहला कदम 

गान्धीजी समाज में किसी आकार का परिवतेन 
अष्िसात्मक तरीको' से ही करते हैं। अपने लक्ष्य की 
श्राप्ति के रास्ते में एक कदम उठाकर जच वह कदम खूच 
मजबूत हो जाता है तभी वे दूसरा कदम उठाते हैं। 
जनता का नेतृत्व स्थापित करने की ओर जाते में भी 
उनका यही तरीका रहा है। सन्‌ १६२१ में गांधीजी से 
' देखा कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगो' के हाथ में है जिनसे 
जनता का कोई सम्पर्क नहीं है ।इछ रइंस अ»शी के 
लोग &प्रेजी सरदार से सहूलियतें पाने की कोशिश 
फरते हैं। इससे कुछ पढ़ेक्लखि उशे ठपके के लोगो' में 
जामृत्त आ रहीथी लकिन मुत्क की असली जनता 
से नेद॒त्व का दोई सम्पक ने से उसकी वेहोशी 
ज्यों की प्यों बसी हुई थी, जवत्तक जनता में .जामृत्ति 
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साल तक जन-जागृति- का कार्यक्रम चलाया "और रच- 
नात्मक. कार्यक्रम द्वारा जन सम्पर्क तथा-जनशक्ति में 
चुद्धि करके समय समय पर असहयोग और सत्याग्रह 
आन्दोलनों द्वारा जनता में जागृति तथा आत्मविश्वास 
पैदा करते रहे। सन्‌ १६७२ में जनता द्वारा सरकारी- 
हमले के स्वाभाविक और व्यापक विरोध से यह साफ 
हो गया कि जिस उद्देश्य से नेतृत्व फो बदल कर नीचे 
की श्रेशी में ज्ञाया गया था वह पूर्णतया सफल हुआ। 
आज कोई यह नहीं कह सकता कि सारत की जनता 
किसी तरह' चेहोश है। अब आवश्यकता इस बात की 
है कि सीधे जनता की ओर से त्तथा जनता द्वारा संघटित 
रूपसे सक्रिय व संयोजित आन्दोलन चले । वरना केवल 
जागूंति से समाज कुछ निश्चित तथा स्थायी प्रगति 
नहीं कर सकता है और न मुल्क आज़ादी प्राप्ति की 
ओर ही बढ़ सकता है। अतः गान्ची जी अपना 
तात्कालिक लद्दय भारत की आज़ादी श्राप्त करना और 
अन्तिम ध्येय संसार में विकेद्रित स्वावलम्बी समाज ध्यव- 
सथा का संघठन, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के ज्विये 
खादी की नयी योजना द्वारा आज जन-जागृति के लिए 
संघटित बाबू नेठृत्व को भी चदुल कर सीधा जनता का 
यानी किसान और मजदूर का नेतृत्व क्रायम करने की 
ओर निश्चित क़दम रख रहे हैं। 
जनता का नेतृत्व 

बाबू लेठुत्व को बदल कर जन-तेठृत्व क्लायम करने 
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टच 


के लिए गांधी जी चही अहिसात्मक ओर स्वाभाविक 


३. 


संगीझश  रदे ४ जो वे सन 2६२१ मे काम में 
लाये थे। श्ाज थेचाव भेरी के लोगों से धपील फर 
रट्टे एं कि वे अपनी शेणी फा रंग बदल कर गाँव में 
शाकर किसान और मजदूर जेसा वनफर उनमें मिलफर 
आझीर शझपने को उनका रपजन बनाकर उनमें व्यक्तित्व 
का विछास करें। 'सर्थात्‌ थे फिर से बढ़ी दद्मी जमाने 
फा द्विसाय लगाना चाहते हैं। थे कटदते है कि भामसेय 

गाँव में छिसान मझदर घनफर मैठे भार ग्रामीण जनवा 
“उर्दी के साधन तथा व्यवस्था से उसकी सर्वा- 
ही प्रगति का फाय-क्म घत्ाये । सस्मरवागत्मस्बन 
योडना के साथ, झूपि, गोपादन, शिदग, संस्कृति, सफाई 
आदियी रंग परा जब पगता अपने सानन तसा बयायर्या 


कक कर हित 
से धरने सगेगी ना गाल में रगाभा विद नदगप छा विधास 


8 
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कार्यक्रम का सहज नतीजा समाज में एकह्दी वर्गः 
यानी किसान और मजदूर का होना है. । अथोत्‌ समाज 
श्रमिकों का यानी उत्पादकों का एक वरगेद्दीन समूह: 
मात्र रह जाता है | गान्धी जी आज लोगों को अपनी 
बाबू गिरी छोड़कर गाँव के शारीरिक श्रम करनेवारलों 
में जाकर उन्हीं के जेसे रहने की अपील कर रहे हैं. 
ओर उसकी तैयारी में अपने असर की सभी संस्थाओं 
सें शारीरिक श्रम का स्थान सबसे ऊँचा रखते हैँ । यह्‌ 
समाज को वगैह्दीन करने के लिए लोगों को वर्गेत्यक्त 
(डीक्लास्ड) कराने का एक निश्चित कदम हे) सवाल यह 
है कि फेवल इस अपील से कितने लोग स्वेच्छा से ऐसा 
करेंगे ९ जिन्होंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया उनका 
क्या होगा ? पहिले ही कहा गया है कि गान्धी जी का 
हर सवाल को इल.-फरने का तरीका अहिसात्मक 
होता है । अगर वाकी लोगों के साथ दिंसात्मक तरीके 
से पेश आना दो तो फिर वही करना होगा जो जमेनीः 
में यहूदी, रूस में कुलक यथा दूसरे बाबू वरगे के लोगों 
के साथ किया गया है । लेकिन गान्धी जी का अहिसा- 
न्‍्मक इल क्रमशः और निश्चित कदम से होता हे। प्रथम 
- ओर सबसे शक्तिशाली कदम त्तो स्वेच्छा से त्याग 
कराकर लोगों को आगे बढ़ाना दे । दूसरी चेष्टा इससेः 
इल्फी दे लेकिन वह भी नेतिक दे । बह ह उनकी प्रत्येक 
मनुष्य मे किसी न क्रिसी अंश में शारीरिक श्रम. 
द्वारा घनियादी आवश्यकताओं के किसी न फिसी 
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हिस्से की उत्पत्ति खुद करने की अपील। मलुष्य का 
आर्थिक विभाजन दो ही हो सकता है--१. या तो बह 
सामाजिक उतत्ति में शामिल है या २. वह परोपजीबी 
है। अगर समाज में श्रमिकों का यानी उत्पादकों का 
एक वर्ग होना है तो हर एक॑ को उत्पादक बनना है 
इस सिलसित्ले में यह समझा लेना चाहिये कि साघधा- 
रणतः लोग श्रमिकों में बौद्धिक श्रम करनेवाले और 
शारीरिक श्रम करनेवाले ऐसा जो दो विभाग करते हैं. 
गान्धीजी के यहाँ उसका कोई स्थान नहीं है। शारीरिक 
श्रम करनेवाले और चौद्धिक श्रम करनेचाले, दोनों 
एक ही बे के हैं यह कहना निरा शब्द जाल है, इसमें 
वास्तविकता का लेशमात्र भी नहीं है। इसी आधार पर 
गान्धीजी ने खादी की नयी योजना सें यह नियम रखा 
कि जो कोई खादी खरीदे वह्‌ शुरू में कम से कम दो 
दो पैसे का सूत प्रति रुपये की खादी के लिए कात 
करू दे ओर देश भर में 'जो काते सो पहिने! और “जो 
पहिने सो काते! का नारा बुलन्द किया । यह ठीक है कि 
यह क़द्स चहुत हल्का और लाक्षणिक है । वस्तुतः एक 
रुपये की खादी के लिए दो पैसे के सृत के लिए कताई 
करने में कुछ बावूगिरी खतमनहीं हो जाती है। लेकिन 
इतना करना लाजिसी वनाकर उन्होंने लोगों के दृष्टि-: 
कोण में क्रान्तिकारी परिवतेन कर दिया है।इस छोटी 
सी वात से उन्होंने परोपजीदी ल्ोंगों को उत्पादकों के 
साथ नेतिक एकता लाने का रास्ता बता दि्या। 
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इसे प्रक्रिया को चढ़ाकर उक्त दिशा में प्रगति करने का 
विचार हो है ही । 

वर्ग-हीन समाज-रचना की दिशा में गानधी जी का 
तीसरा क़दस चहुत व्यापक और व्यवद्थित हे | वस्तुतः 
यह क़दम क्रीव क़रीब आखिरी दी है। लोग इसे 
गानवी जी की आखिरी नादानी भी कहते दैं। यह है 
उनकी नयी तालीम की योजना । इस योजना में उन्होंने 
सासाजिक उत्तत्ति को ही तान्नीम का ज्रिया बनाया है, 
इस ढंग की तालीम में जो कोई शिक्षित होगा उसे 
मुख्यतः उत्पादक बनना पड़ेगा। अर्थात्‌ बुद्धि की प्रधा- 
नता रखनेताले व्यक्ति को सी शारीरिक श्रम करके 
उत्पत्ति में भाग लेना होगा और तालीम सावेजनिक 
झभोर सुलभ हो जाने के कारण प्रत्येक शारीरिक श्रम- 
प्रधान उत्पादक का वोद्धिक विकास सहज ही होता 
जायगा। यह कट्ठा जाता हे कि सम्पति का समान 
बंटवारा होना चाहिये। लेकिन महठुप्य की सम्पत्ति 
फेवल रोटी दी तो नहीं ६, रोटी के बंटवारे में सामंजरय 
तो दोना दी ६। उसके अलावा शिक्षा, संस्कृति, कला- 
फोशल, घुद्धि, आ्राध्यात्मिकता , सभी का समान बंटवारा 
जरूरी टै, फिर दुनियाँसें शधिकार के साथ साथ जिम्मे - 
दारी भी तो छाया की भाँति साथह्ी रहती ६। अत 
अगर सम्पज्षि का समान चंटवारा इष्ट है तो सारी 
सम्पानि ८ उत्पादन की जिम्मेदारी का समान चंटवारा 
सी उस्री ८ । यही कारण दे फि गान्वीनी की फत्पना 
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स्भावतः समाज की वगेहीनता पर जाकर लीन हो 
जाती है। इस अकार जैसे गान्घी जी विकेन्द्रित आर्थिक 
व्यवस्था द्वारा केन्द्रीय शासन तन्त्र के काम के दायरे 
घटाकर और प्रजाकी प्रत्यक्ष तथा स्वावत्लम्बी व्यवस्था 
को बढ़ाकर शासन को विघटित करते हुए और राव: 
लम्बन को संघटित करते हुए समाज को शासन हीनत 
की ओर लेजाने की चेष्टा कर रहे दे. उसी तरह भत्येक 
मनुष्य को उत्पादन फी जिम्मेदारी देकर श्रमिकों के 
वर्गहीन समाज की ओर सारी दुनियाँ को लेजाने की 
कोशिश कर रहे हैं यह दे क्रान्ति का अहिंसात्मक 
तरीका । 
नवयुवकों की अधीरता तो ६ 
देश के उत्साहदी युवक-युवतियाँ कुछ अधीर होती ६४ 
उनमें सन्न कुछ कम है । उनका कहना हे कि यह सबतो 
अन्तिम ध्येय की प्राप्ति के लिए एक लम्बी योजना है । 
हमारा तात्कालिक उद्देश्य है मुल्क को आजाद करना, 
इमारे कन्घेपर से जब विदेशी हृट जायेंगे तभी शान्ति 
से इन बातों को हम सोच सकेंगे। वस्तुतः गान्वी जी के 
लिए अन्तिम और तात्कालिक नाम से कोई दो ध्येय 
नहीं हैं। उनका एक सात्र ध्येय संसार भर की दिंसा- 
रहिन, शोषण-रद्धित प्रजातन्त्रता है । भारत को विदेशी 
सत्ता से मुझ करना उस ध्येय की प्राप्ति फी एक सीढ़ी: 
सात्र | आखिर ये नौजवान कइना क्या चाहते हूँ ? 


कया सिफ खनता थी साग्रति से ही आजादी हासिल दी 
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कि सेवक जनता में सहयोग दृत्ति का विकास करके 
उनको संघदित करे । इस प्रकार नयी योजना द्वारा 
गान्वीजी व्यक्ति ओर समाज में प्रेम और सहयोग 
बृत्ति का अभ्यास कराकर अहिंसा फी भावना को 
व्यापक ओर स्थायी बनाना चाहते हूँ ताकि विद्रोह फी 
आवश्यकता के समय जनता में अहिंसा फी नींव 
मजबूत रह सके, साथ ही अहिंसा के ऋमशः विकास से 
समाज की स्वावलम्यी व्यवस्था में स्थिरता आकर शासन 
की आवश्यकता को शून्यता की और ले जा सके |. 


फ्रान्ति की उथज्ञ-पुथल 


कुछ छोग यह पूछते हैं क्रि जब आज विदेशी सरकार 
का बोक अपने ऊपर इतने भयानक रूप में छदा हआ दै 
सो इतनी गहराई की योजना फी आवश्यकता क्‍या? 
क्रान्ति सफल ट्टोने पर धीरे धीरे हर श्रकार का संघटन 
होता रदहेगा। थे भूल जाते है कि अर्दिसा की कला ही यह 
£ कि बराई का विघटन जौर भलाई का संघटन साथ दी 
थे शीवा जाय फिर इतिहास बतावा दे कि जब कभी 
क्ान्ति सफन्त होने लगती ४ तो दशा में एक प्रकार का 
घपला पेंदा होता £ भर कभी कभी या घन्‍ला इतनी 
गहराई का हो ज्ञाना | कि उसके पेट में से ज़यदंस्त प्रति- 
क्‍्ति पैदा होकर स्थिति पर इस कदर धाबी ही जाती £ं 
$$ सफ्ठ कान्ति भी विफट दीने लगती ४। गान्वी नी 
के एसी स्थिति के छिए अभी से तैयार करना घादन ६ | 


[ २६ | 
पूजीवाद का खतरा 
चुस्तुतः अगर विकेन्द्रित स्वाधलूम्जी आशिक तथा 

सामाजिक व्यवस्था का संघटन करना है. तो उप्तक्े । 
आज के जैसा अनुकूछ अबसर कभी नहीं रहा है । पिछले 
पांच साल से संसार में अधिनायक तन्त्रवाद्‌ जिस तरह 

: सर उठाये हुए है वैसा इतिहास सें कभी नहीं रहा है। 
भारत की विदेशी सरकार ने कन्ट्रोल आदि के बहाने 
पूंजीपति बगे को इंतना सजबूत ओर संघटित कर दिया 
है कि आज उनका गुट॒ट प्रायः अल्ंघतीय हे । यूरप के 
आइडस्बर और विकनाहट से तथा उसकी क्षणिक सफलता 
से प्रभावित भारतीय नेतृत्व देश सें व्यापक औद्योगीकरण 
के मोह में उसी पूंजीपति वर्ग की ओर आकर्षित होता जा 
शहा है । वह यह सोचता हे कि इन्हीं के पास साधन तथा 
कीशल है, अतः इन्हों को इस्तेमाल करके बाद को इनपर 
कन्ट्रोल कर लिया जायगा। उधर पूंजीपति घर्ग इस 
विश्व!स से कि उन्हें जननायकों की सहायत्ता तो प्राप्त होगी 
ही वे अपने उद्योगों को हृढ़ और व्यापक बनाने के उद्देश्य 
से अधिक पूंजी पाने के हिए यूरप और अमरीका के पूंजी- 
पतियों के हाथ फंसते जा रहे है । यही कारण है कि विड़छा 
आदि देश के अनेक पूँजीपति यूरप और अमरीका के पूजी- 
पतियों से सस्वन्ध स्थापित करने के लिए जब वहां ज्ञा 
रहे थे तो गान्धीजी ने मुल्क को चेतावनी दी थी कि ये 
सब शर्मनाक सौदा करने जा रहे हैं। इस प्रकार जब देश 
के ओद्योगीकरण के बहांने स्वदेशी और विदेशों पूंजीपतियों 
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का गंठवन्धन हो जायगा तो उस पूंजीपति शुदट के 
लिए हमारे ही नेतृत्व में से एकआध महत्त्वाकांत्ती अधि- 
नायक दढूंढ़ निकालना मुश्किल न होगा । जो छोग 
प्रजातन्त्रता की दिशा में गम्भीर विचार करते हैँ वे भावी 
अधिनायक तन्त्रता के घने बादल की ओर देखें और मुल्क 
को सावधान करें। यही कारण है कि गान्धीजनी आज सब 
काम छोड़कर विकेद्द्रित आर्थिक संगठन पर तथा जनता 
को अपने नेतृत्व से अपना स्थावटस्त्री व्यवस्था का संघटम 
करने की भोर इतना जोर दे रहे हैं ताकि आने वाली 
अधिनायक वन्त्रता के खतरे से जनता अपनी रक्षा कर सके । 
नवयुवको, आगे आओ 
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इस काम को करने के लिए गानवी जी शिक्षित युबक 
ओर युवतियों को पुकार रहे हैं । आज जो देश व्यापी 
जन जागृति दिखाई दे रही ६ वह उन नीजवान शहीदों 
की कुर्बानी का फज्न-है. जिन्द्रेनि आदर्श के लिए इंसते 
इंसने अपनी जान दे दी। आदर्श के लिए मरकर वे 
शहीद हुए और देश में विशाद जागृति उन्होंने पैदा कर 
दी। गान्‍दी जी आज जन संगठन की ओर फदम उठा 
रहे # इसलिए आन उनकी मांग ८ जिन्दा शहीदों की 
जो अपनी जिन्दगी को अथाद् जन समुद्र में उबो सके, ' 
जो अन्वद्धाराचछन्न जनता के बीय अपने को दफना 
खके, बया भारत फे नौजवान इस पुछार फो सुर्नेसे ! 
खि० साल सो० 
!॒ पदुद्चर 
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घर रब 


विद्न्द्रित आर्थिक व्यवस्था 
रचनात्मक काथे की ओर 'मावना 


इधर साल भर से चखो और प्रामोद्योग केप्रति भारत 
की जनता की दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई दे. । अत्येक 
प्रान्त सें-चसोी और ग्रामोद्योग का काम करने के 
लिए चेष्ा भी हो रही है। उसके पीछे कई सावनाएँ 
हूं। मुख्य भावना तो पिछल्ली लड़ाई में जनता को 
आवश्यक संध्मान मिक्तने में कठिनाई के कारणश 
ही पैदा हुई है । छुछ सावनाएँ सन्‌ ४९ का 
आन्दोलन दूव जाने के चाद कोई काम न रहते से 
अस्थायी रूप से खादी ओर ग्रामोच्चोग का सहारा लेना 
जनता के पास पहुँचने की दिशा में है। पर जो लोग 
स्थायीरूप से खादी और ग्रामोयोग का काम करना 
चाहते हैं उन्हें च्सखा और प्रामोद्योग के पीछे बापू की 
विशेष विचारधारा समर लेनी चाहिये। वस्तुतः बापू का 
इस कार्यक्रम के पीछे भाम स्वावत्लस्वल के आधार पर, 
मानव समाज व्यवस्था की एक निश्चित योजना है। 
कार्यदर्ताओं को चर के पीछे बापू की विचारधारा को 
शान्तिपूबेक समम्भना चाहिये । 
चखो का आदशे 


बापू ने अपने विचारों का स्पष्टीकरण “हिन्द स्वराज! 
लिखते समय ही कर दिया था। फिर उन्हों नेभागन सें 
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(हिन्दस्वराज्य' का व्यावद्धारिक रूप प्रकट किया | भारत 
फी झाजादी के लिए अह्टिसक असहयोग 'ान्वोलन 
चलाया। उस आन्दोलन का मध्यचिन्दु चर्खा रखा। तय से 
शभश वष थाद भी वे चर्स की रद लगाते नहीं थकते 
क्योंकि बाप के लिए स्रराज्य की चेष्दा संसार में सत्य 
और अध्विंसा की राज्यव्यवस्था कायम करने की चेष्टा 
मात्र है। चेनफेन प्रकारेण अंग्रेजों को निकालकर 
आजाद होना द्वी उनका ध्येय नहीं ऐै । ने तो देश को 
सुलामी फे बनन्‍्वन से मुक्त करके भारत में आर उसके 
द्वारा संसार में उम्र शान्तिमय ओर सलर्दिसात्मक 
समान की स्थापना ऋरना चाहते ४ जिसका थे स्पप्त 
देखते ४ और उसको स्थापना वे चसता आर ग्राम।ग्रोग 
द्वारा ही करना घादने हैँ अतः उनके लिए चर्सा शरीर 
आमोगोग स्वराप्य दे लिए जनता को जागूत शोर संघ- 
दित करने आर अध्धिसात्मक शोपसदहीसन तथा सानव 
फम्यागफारी समाज की स्थापना ऋरने के सावन है । 
गा्ढीय घ्यता पर अंकिन सर्या इसी शर्द्सित्मझ समाजन 


अकिल्आ की 


यु बपा का सारड है । 
 भश्िसक चिद्वोह का प्रतीक 
संसार निस प्ंजीवाद परी आग में जस गधा ई 
बापू का चारा द्ती झे सौसिस विद्रोह छा प्रदक है । 
गुगेप में ग्बतस्पता, समानता ओर बह एय का सिद्धान्त 
। डर 


प 
नो भाग एस का आाफार पर लाना गस्व हा 
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कल्पना की गथी जिसमें व्यक्ति मात्र की स्वतन्त्रता 
स्वीकार करते हुए किसी विशेष व्यक्ति गुट या दल के 
शासन, प्रभुता और हित के स्थान प्रर अधिकाधिक 
लोगों का हित ही नेतिक आदशे के रूप में स्थापित 
किया गया। लोकर्तन्त्र के सिद्धान्त का .यह्‌ उदय 
अहिंसक वृत्ति का ही म्रद्शेक था। 
पूंजीचाद से हिंसा की स्थापना 
सानव इतिहास के आदिकाक़ में जब मनुष्य जीवन 
में कोई संघटन था उ्यचस्था नहीं थी और जब संसोर 
में सुत्यन्याय का ही बोलवाला था तब रवसावत: हिंसा 
तथा चबेरता के कारण मनुष्य जीवन की अनिश्चितता 
से परेशान होकर सरदार प्रथा तथा राजसंस्था की गयी 
होगी। यह व्यवस्था भी शान्तिसय समाज व्यंवस्था का 
प्रयास ही रहा होगा। सनुष्य स्वभावतः ही शान्तिश्रिय , 
जीय है। केन्द्र व्यवस्था की आंखला को देखकर वह्द निश्चि- 
न्‍त हुआ। शासकवर्ग इसका फायदा उठाने ज्रगा और 
केन्द्रवाद शासन शक्ति की पूंजीभूत शक्ति द्वारा आगे 
बढ़कर आशिक क्षेत्र में भी फेलाया और पूंजीवाद की 
रष्टि हुई । फिर तो पूंजीवाद के केन्द्रवाद में मनुष्य जीवन 
की सारी आवश्यकताओं के लिए केन्द्रियंवगे का मुंहतान 
होगया। फलतः मनुष्य ने हिंसा, अशान्ति और-अनिश्चि- 
तता से चचते के लिए जिस केन्द्रवाद की रचना की थी 
वही व्यवस्था वगे शासन और पूंजीवाद के रूप में 
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सनुप्य को फिरसे हिंसा और शोपण का शिकार चनाने 
का साधन होगयी । सानव समाज ने इस बात फो देखा 
ओर तव उसने ल्ञोकतन्त्र के शाविष्छार से शासन सना 
को विकेन्द्रित करके व्यवस्थित स्त्रतन्त्रता को प्रतिष्ठित 
करने की चेष्टा फी । शासन सत्ता के विकेन्द्रित दोने के 
साथ ही आधिक चेन्र में स्वावक्षम्चन तथा स्वतन्त्रता का 
कायम होना सहज तथा स्वाभात्रिक ह्वी था लेकिन 
दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका । 
वाष्प यन्ञ् के आविष्कार से वर्गमेद में घृद्धि 
टीक जिस समय जनतन्त्र के रूप में अट्टिंसक वृत्ति 
का फ्रमिक विकास हो रहाथा इसी समय भेतिक 
विज्ञान की कृपा से बाप्प यन्त्र का पआाधिप्फार हुआ 


जिससे उत्पत्ति के साथनों आर तरीकां में अकल्पित 
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परिवर्नन दो गया । युराप में ध्रौद्योनिक प्रगति हुई '्रीर 


पंजीयाद ने अपनी जद सजबून छरती । श्रय तक सेन्‍्द्र 


कि... कक आ.... कंके । # “ए शा कक $ स्त 
बाद ने जिस पूंजीवाद की खपष्टि को थी उसको सत्ता 
फेवल व्यवस्था तयः ही सोमित रद्दी। इ्पादन के सानन 


फिर भी परहुन रूग्र स्थादक के द्वाम में रहे । यदि उत्पत्ति 
शगए हरीदा दसी तरह बना रहुता तो जनसस्त के सायु- 
गेल के दिएएस दे साथ साथ पदक चर अपनी-अपनी 
पाणय हथा खाधन हारा स्पायरास्वन के आसार पर 
ररनर्थ डएिटी, पर बाध्य: ४ शायर साथ 


< > 
अकलत +र्ज 
हह है 
निकलकर» कक अआुनलणर के २८-अ कट रगजत था 
- कप ४.४9 पता ए६ा४ शु 
हुजायाद को दादा ते झा उगलना का शैस प्रहार का्द्राबन- 


हट 
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भूर्त करने का मौका सिल्ला । डसले जत्थादकों को उत्पत्ति 
के यन्त्र तथा कल्ला से वंचित कर दिया और जिस प्रकार 
शासन सत्ता द्वारा निरस्त्रीकरण हो जाने से जनसमूह 
को सत्ता के चंगुल में बुरी तरह फंस जाना पढ़ता है. 
उसी तरह साधन और कल्ला के अधिकार से वंचित 
होकर जनता का केन्द्रिय सत्ता से छुटकारा पाना कठिन 
होगया पर बाष्प यन्त्र के आविष्कार के साथ साथ पूंजी- 
बाद को उत्पत्ति के साथनों को केन्द्रित करने का सोका 
मिल्ला । फिर सारी व्यवस्था केन्द्रियकरण की ओर बढ़ने 
लगी और जनतन्त्र नाम सात का ही रह गया । उत्पादन 
के केन्द्रित होने से यह आवश्यक होगया कि समाज 
की सारी शक्ति केन्द्रित की जाय । समाज की सारी शक्षि' 
केन्द्रित शक्ति का मुहताज होजाती हैं, फलतः लोक- 
तन्‍्त्र के रूप में जनमी खतन्त्रता कुंठित होजाती है । वर्ग 
प्रभुता, वर्ग शासन ओर वर्गह्ित मुख्य होगया । सारी 
शक्ति, सारा वेसव ओर उनकी प्राप्ति के साधनों का एक 
वगे के हाथ में केन्द्रित होना सावेजनिक सामूहिक : 
स्वतन्त्रता एवं अधिकार के निदृल्ञन में ही सम्भव था। 
विकेन्द्रीकरण ही एकमात्र उपाय 

उस्पत्ति के साधनों में परिवर्तेन के साथ साथ समाज 
के संघटन में भी परिवरतेन होगया | इसी कारण समाज 
की उत्पादन प्रणाली केन्द्रित होने के साथ साथ शासन 
को व्यवस्था सी केन्द्रीमूत सत्ता के अधीन होगयी और 
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क्रमशः सारा समाजतन्त्र केन्द्रित शोते होते झ्राज संसार 
भर में तानाशाही का बोलवाला दहोगया। बापू ने सानव 
समाज की यद्द गति देखी | उन्होंने देखा क्रि शासन कफ 
फेन्द्रीकबरण के साथ समाज का केन्द्रीफरण आर 
सानव सतन्त्रता का लोप और मानव का शोपग भी 
इसी फेस्द्रीकरण का फल है ओर ऐसी स्थिति में 
अधिकाधिक हिंसा और पशुचल फा आश्रय लिया जाता 
है। अतः बापू ने मानव उद्धार करने के लिए शिस भूल 
से इस अनर्थ का सिल्लसित्ञा जाशी हुआ है. हझीर उसमें 
गद्धि हुई है उसीका निराफरण करने का निश्चय किया 
६। जिस दानव ने आकर जनतन्त्र को शोशवावरथा में ऐी 
गला घटकर मार दिया उस दानव फा नाश हुए बिना 
सतस्तता ही स्थापना होना सम्भव दे | वाबपर्यत्र फ 

घ्खादन प्रणाली में उत्पन्न फ्ेस्द्रीररण फो विधटित 
फिये दिला शासननन्त्र की फेन्द्रीमूत शक्ति न शटेगी 

ओर बने ऐेसा नहीं होगा तवतक ने दिया फा 
लोप होगा 'बौर ने भत॒ुप्य शोषण तथा परामीनता से 
मसुदत हागा। एन: ख्द चधायरथकओ दे कि झंपणि की 
परदेति हा गिरफेगीएपा छिया जाय कौर उसके राधर 
धर एस शावरारदी समाज ही रसना की दाय जिससे 
घम्फाल के था गदक एके हाथ में २४०, और हपा- 
द्नति पदादय करादड़ पर समारशति शा । ने प्ंरत्याहतन 


है #% अं 
वाभिशो दा परर। हरदा हा हम चली ऑपिचत शा पर 
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न सारी सम्पत्ति. थोड़ेसे लोगों के ह्वाथ में पड़कर 
पूंजीवादी शोषण जारी रहे । सलुष्य अपनी आवश्यक 
वस्तुओं के लिए यथासम्भव परवश न होकर स्वतन्त्र 
रहे । ऐसे विकेन्द्रित समाज में वर्गों के-द्विंत परिवर्तित हो 
जाय॑गे | फल्नतः न केन्द्रीभुत शासनतन्त्र की आवश्यकता 
रहेगी, न हिंसा की । केन्द्रतन्त्रु के विकेन्द्रीकरण के विना 
भनुष्य फी प्रगति और स्वतन्त्रता सम्भव नहीं है क्‍योंकि 
उत्पत्ति और उसके साथ शासन के केन्द्रित होने का 
मतत्बं-शक्ति को केन्द्रित करना है। श्रक्ति को केन्द्रित 
करने के बाद अगर किसी किस्म के वैज्ञानिक आधार 
पर कानूनी इक से सम्पत्ति पर .जनसाधारणु का 
स्वामित्व स्थापित किया जाय तो वैसा स्वामित्व 
सांफेतिक होगा, वास्तविक नहीं। फिर मनुष्य में अनुकूल 
परिस्थिति पर पहुँचते ह्वी प्रभुत करने की- इच्छा वत्नवती - 
होती है।इस दृक्ति के कारण उत्पत्ति के साधन के वैज्ञा- 
निक सालिक जब अपनी केन्द्रित सम्पत्ति के इन्तजाम 
के लिए व्यवस्थापक वगे को 'कायम करंगे तो वही वर्ग 
अपने मालिक प्रजावर्गं पर हुकूमत करने लगेगा। इस 
प्रकार आवश्यक, सामान की उत्पत्ति के तरीकों को 
केन्द्रित केवल्ल मिल्कियत फी - धारणा सें सुघार करते 
पर उत्तत्ति के साथनों पर पूंजीपति के कब्जें के स्थान 
पंर ज्यवस्थापकवर्ग का कब्जा हो जायगा। साधनों पर 
कठ्जा पाने की स्थिति पर आकर वे अपने रवभाव के 
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कारण प्रजापर प्रशुत्त जमाना शुरू कर देंगे। कण लोग 
० सकते हूँ कि जिरा प्रकार मनुष्य में प्रभुल जमाने 
की इच्छा चलवती होती ६ उसीआअकार मनुष्य में सतत 
क्री चलबती इच्छा होती हे ओर जिस समय 
ब्यवस्थापक वर्ग प्रभुत्त करने लगेगा उसी समय प्रजा 
स्वतन्त्र रहने के लिए उससे लगने लग जायगी। हम इसे 
स्वीकार करने £ लेसिन प्रभत्य करने की इच्छा सातन्त 
रहने की उच्छा आदि तमाम उच्छार्शभोां से बहावती 
इच्छा जिन्दा रहने की हाती हे। जन जिन्दा रहने फा 
साधन फेन्ट्रीय व्यवस्थापक बग के करने में होता है तव 
प्रगा की मजवबर होकर प्रभतव से सममोता करफे 
किसी किस्म क# मन बहल्लाव की स्वतन्त्रता दो साकार 
जिन्दा रहने फे साधनों को भाप्र करना पदता है इस 
प्रफार फी सेशानिक स्पतस्थना सामसात्र की शी जए| 
जाती है। इसीतिये जदनक उत्पत्ति के प्रकार में मीलिए् 
परिवर्तन नहीं होगा तबतक लोखतस्थ्दा, प्रा था 
सघतस्त्रता वादि बाते फठ्यनासात रट जाग । दब उनपर 


3 2028 कल 
इन के झाभन से प्यार गिसान्द्रस कर दिये जाल 


इ##, है 4४५ $ हा 
आए हरा प्रहार एव हर्या्ममन ख्मम्यारा फ्ा आहत वछ 
कंसापनाओा गए गायत; हस्वादशा रद कटुसा 7 जारी 


कक उा७ के ३०-++ मजा, श्र हैः 
हिस गड़ुजारा ह)॒तस्‍क्‍"हक्‍तचततयग[ | शकामिय याएं जा ध ट्रुसा ४ 


हे 
दि रहता ४; फट 


> हुन्ककटफार है 
ब्व्बन्‍ाजथ पसरह खझाम्ग हा पे 
चढ़ हु क्र 
८० ० कर हु 
४ हर 47: दे ३ ते का १० ] 
डर +६० ४ 


[ ३६ |] 
गाँवों में काम करमे में हमारा इृष्टिकोश 


. आज हम चखी और प्रामोद्योग का जो कार्यक्रम 
“चला रहे हैं वह कार्यक्रम बापूजी की उसी कल्पना का 
. प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह आधुनिक आ्िक सामा- 
/जिक और राजनीतिक केन्द्रवाद के विरुद्ध विद्रोह की 

सजीव सूर्ति है, जो उत्पादन और शासनतन्त्र का विके- 
न्द्रीकारण फरके नये आघारों पर नये समाज की रचना 
की ओर न केवल संकेत करता है वल्कि उनका मागे 
प्रस्तुत करता है। हमारे चखो ओर ग्रामोद्योग के पीछे 
बापू की यही सारी-विचारधारा दोड़ती है। हंममें से जो 
लोग प्रामोथोग के पक्तपाती हैं. उन्हें बापू की उपयुक्त 
विचारधारा फो समम्तकर उसका सारा कार्यक्रम, योजना 
की सारी चुनियादी भेरणा उसी विचारधारा से लेनी 
होगी । अपनी का्येपंद्धति तथा दृष्टिकोण को उसी 
सामाजिक सिद्धान्त की पूर्ति के अनुकूल ही बनाना 
होगा। भविष्य में हमको सारी ग्राम सुधार योजना भी 
इसी आधार पर बनाती होगी। अगर ग्रास उद्योग का 
फाम केन्द्रिय ध्योग फे साथ निम्धित करके मजबूरी की 
परिस्थिति में केवल उत्पत्ति की तादाद बढ़ाने की नीयत 
से किया ज्ञायगा तो न केवल यह कार्यक्रम व्य्थे होगा 
बल्कि राष्ट्र की शक्ति और सामथ्ये का अपव्यय भी 
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गा, क्‍योंकि छव एक ही वस्तु फी बत्पत्ति फे किए 
दोनों तरीकों से फाम चलता रहेगा तो प्रथमतः जन- 
साधारण फे सामने फोई निश्चित सामाजिक पीर 
आर्थिक सिद्धान्त नहीं रद जायगा। अतः भारत फे 
जिए यही भेयरकर होगा कि एम इधर उभर फी सारी 
बातो फो छोड़फर बापू के विचारों फो सामने रसकर 
ही अपनी योजनाएँ बनाये झोर उन्हींके समगुसार 


फाम फरें। 
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